RER 


air विरचित [| 


वि. श. उपाधिधारिणा 


_ जरी जीवानन्द विद्यासागर भट्टाचाखण a. 


कलिकाताराजधान्थास्‌। 


Poona 


A सकातुकस्‌ | एष ANNA पितवन- नः 
E _ महिषविषाणकोटी पाटनभयचकितरथतुरग विधर्मितरथचरख - 
. संघट्टनविघट्रितविकटकटकधातधूलोपुञ्जरञ्ञित इव पर 
` वघुरुद्याद्रिशखरमारुढ़ो भगवानंइएमाली | इदानीं खलु | 
| आपाठलः प्रथममड रितेम य हेर्‌हाम्प्रतिः थमशलविद्ठा णीनास्‌। | 
Groaza स॒रुपृङ्गवसुन्दरीणां कणघु कल्यतरुपल्लवभड़लचीमू | 
Mb RN किञ्च | pu i 7 
` तर्शान्दिवाकरमयृखमञ्जरीमर्णामशर्काशखरावलम्बिनीस्‌ 

कमनीयपव्यमनसा casal मधुपो विडम्बयति मझुभाधिणीस्‌ | 
= सनारभाघागमभिनीय TARA] सत्य मधकर SAT 
_ मपि वासन्तिकाःवुरक्कहदय: परिभरान्ताऽस्मि | सत्यमशाक 

ae $ करा । सवितर्कम्‌ अधघुना fat aaa 


मन्द्म्मन्दं मलयपवना मक्लिकाखचधारः | 
पायं प्रायं मधपरिमल पाटलीकुद्वलानास्‌ | 


1. 


थे मध्ये ra a a 


RR नितरामापाटलं पल्लवं 


ara च संलुठ 


द्ग्ध्‌म 


सेत जगन्ति मदनः सन्तापवत्याखगान्‌ 


ar 


2 y u 


` मादताडनमझोकमादपा 


Y 


aa हि a 
_ प्ररिचयविशुद्ववीशावेशम्टदङ्गादिवाद्यविस्तारा | 


__ तत्रैका मधवानिद्द डिजगणाः सव पि TAE 
..॑. मान्यास्तच परसहसखमिद ताः कान्तारुकार्डाजता 
waar me कविश्च cereus वहिमुखा 
GO किमत्र com मन्ये किमन्धग ण a 
था; सकलसुरनिकरतोषका- 


सकलनगरसाधा रणो किस 
Kann 
se मखमतनिळ पद्मयोनिः स च पु 
ae tar कलयन्ति के?पि धन्या! is | 
प्ररे०वलोक्य सकातुकेाज्ञासस | सन्ततविरचितचदुखपवनन = 
पञ्ञबससुल्लसित-विटङ्गवाडिकाविशकट- | 


-माणसाङ्गानङ्गत 

| डमसब्द्दङ्गसुरजभझ as तु 

_ निकुरुस्निजितनीहारहारदिमगिरिदिगस्वरसितरोचिरस्रः | 
ररिदस्वुकुशरदस्ुदकुखुदकुन्दा वसन्तवीथो | सपत्यभिच्ञभ्‌ | 1 . 


रपद्यानिषद्या खल्वियं वीथी | इह खल 
a नीनां म्टगसदसास्भमेदुरे कपोले | 
i कुलितनयन सुखानि धन्या निधुवनसन्धिणु निविशन्ति निद्रामू ॥ ` 
fate | ds खलु सुहुदनज्ञश खरकलतं चित्रः ts 


rn 


RE 


| विलोकयन्नसुनेव मार्गेण गमिश्यामीति | 


AAN सकेतुकम्‌, सफलमद्य संजातञ्चच्तः। | 


सालं starter 


सोके कलङ्कमयातुमयं BUST 
Tal सुखन्तव पनस्तिलकच्छलेन | 
तत्रापि कल्ययसि ata! कलङ्क स्ख 
aa: समाशितजनं डि कंलङ्कयन्ति | 


ak 


TUNA 


E 


iia 


12 


BREUER 
pon 
iy = 


1401 


arme न | 
cl i ee = = oo 
मुह्ाकलापपरिचुम्बितकर्ण मूलं er a 
साग पुरु स्फरति मन्मथभागधयम || 


ललाम्धता सङ्गीतजन्यर्ामः सकलकलाकलापप्रवी णा 


N 


E 
AU 


ere 


गन्तु तावुभा ॥. 


ma पाखति नरन्रमदो AAS 


im 


fa भजग | महेशे भू धितस्त्वुलीने- 
रपि aefa धरिचीमात्मनो मोजिभारे 
किमपरमिह caia दि शरेः 
सुरतकलचलीलासाचिशी केलिणय्या | 


aratat मोचयामि । भो भो माहेश्वर भुजङ्गोपजीविन्‌! 


AREA करोति 


माल .. 


स्थधापि म 


_ Raat जति संपति कौ 


ao 


EM + 


pipa 


oe 
Ms 


pia ian 


ee 


| 


_ दूशोद्वासितकातुकस्थ सहसा gun 


लकेश्पाझं गाए[वबद्धत्तनकचुलीकस्‌ | 


वसन्ततिलकम | 


स्वदेवीभोगलालित दि 
तहिं गच्छामि! अय सेवावसरः Re सो Rad 
 सलीलसुपस्त्य | अस्तु कुशल प्रयस्य वासन्तिकाय | 
A न पर रूपलत्वरण्यख्वया ATA म्रशीटशास्‌ | 

विद्ययापि विशालाक्षि | विन्यस्ता वामपादुका | 
fa ब्रवीषि et 
ag । भवादशां बड़ुमानमन्तरोण MAA an % - 
- 4 q fx zu fara. qa भाषण विद्याचा' 1 


निनयङ्कर्वन्ति 


„di CA ॥ 
\ 


विल 


कनीविकटतटविलसदुटजविबुधणश रुवितीण सायन्तनस- 


सम्भावितासि वरदेन महासभावां 


भायः समाप्तः 


e 


Br Soar 


